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भर वभन11 9 न्ष+ छ अपठत ४0षवद्ला 15 4000 


पथ दही जिसका रहा गतव्य दै 


यह्‌ पविति शभू विभाक्रकौ है जिनकाजम 1939 म॑ भौर निधन 
1915 मे हुआ । मृत्यु के समय उनकी आयु क्वल जेडतीप्त वपनी थी । वं 
रक्त-देन्सर से पीडित थ! 
युवा कवि शभू विभाकर वूदीमे जमे थे। किप्ती समय वृदी काव्य ओर 
पाडित्य परम्परा के लिए इत्तना विद्यात था कि उमे छटी काशी" कहा जाने 
लमा । शौय गौर स्वाभिमान की कविता करने वाल कवि सुयमल मीपेण 
नेवूदीक्ानाम ममर करदिया।वादमभी वहा की जमीन अनुवरा नही 
हई । भाजादी के सपमे वृदीवे निर्भीक पतनकाराने अप्रेजी हुकूमत वै 
जुर्म वै सामे घूटनै नही टेके । लज्जाराम मेहता, ऋषिदत्त मेहता उही 
वहे पतकारोके नाम ये) महाजनी सभ्यता # वित्द्ध नये तेवर फो कविता 
लिखने बाते गोविद व्यासभी शभू विभाक्रकीतर्‌ टीक्मभागुभ मर 
गण । 
शभू विभाकर के साध वृूदी कौ यह सादिप्थिक-मस्कतिक प्ररपरा फिर 
सेयाद की जासकरी टै ओर इसी के माथ यह्‌ स्थापिते करने का भवसर 
सितताहैकि किसीभीकेविवे रचना कम कै पीछठसदासे एक भविन्त 
मानवीय दतिहाम ओर परपरा का मातोक फला होता हे! यह्‌ वात इषरी 
हैकिकिसीखासकविमे उसका प्रतिफल कंसहोताहै? 
यह कवि स्कूल मे अय शास्त वै व्याख्धात्ता थ। उनके रजिस्टर, डायरी 
सं पता लगताहै किक्विताओ कसाय व केटानियरा मी तिदतेये। टन 
कंठानियां के हानिये पर विभाकर स्तरियोकी चुदर मुखाङृतिया वनात 
रहे । इन स्तिया कं ¶श सम्बे ओर मघनरहे, वे तरुण होती हृङ् भी किणो 
रिया लगती है! 
अपनी कवितताजा मे शभू विराफर रू {नी स्ञञानकेक्थिकौ तरह 
स्थापित होते है । उगकी स्वनाभो म प्रहृति की एक मोहक दुगिया के वीव 
भेमके चिनकर दने वाले विषाद-युक्त माग्रह्‌ ओर कथन रहते है । यह्‌ 
वातत दयत योग्यहै कि चिपादकेय सदेश श्रटेति की सम्मोह्कं दुनिया सं 
अलग नही होते इसलिए े प्रमिया की वरवाद ओर चौपट हुई दुनिया क 
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यद्र हौ तगत ! यटा यारवार ष्मा गतापि जो पद्मी प्म, 
ना रहा रै-दगउपोधी हह तन्वा क्रितासम याशियेगु भून 
ममर्योम सयवा षर रमीतमध्याजा फ दरपाजावादङ्ताटमा 
मौर थह मना वि "प्राण यमभ । भूत जाना पररमी मा -- वह पैगन 
तास्वालिमे प्रसगदै। अत भवटसव्यगिसौटमाे वातामषै। ॥ 
णमू विभारेरमौ र्न गिता गोका दुर्यान पुमावदार भौर जटितं 
नहीटै एव ₹स्तौ-सी भाकादतदाक म्पत्र मौर मदेगताम कारणय 
रयमाए उनकी रघम जच्छी भौर विश्वमुीय २1 है । उनम मनुध्यकंप्रम 
करन फौ उत्तर दृच्छा यार-यार अभिव्यवनटहोतीरैपि गौ गौ जमातर्णा 
का सपना माघके हाता लगाटै 
पौसो जनम प्रतीनायरल्‌ 
प्रिय 1 मिलन बा वचनभरोता 
पलवा-पलव। शूल वुनारे 
असुवन साच्‌ सोरम गल्लिया 
भवरो पर पहरे विठ्तादू 
वहौीनजूटीकरदषतिया 
फूट पडे प्रतज्ञर र लसी 
तुम मस्णाय चरणधयेता 
युवा कविय की तरद्‌ विभाकर भी शब्दो की जाद दूनिया वनानि म लगे 
रहते है इन वविताआमे ताजगीतो वम होती है लेषिन रूपाहृतियो का 
तिततस्म दखने लायकं होता है। 
शोख चल नन से जव मास्त तुम वान 
प्निदगी जीना मृश्षे लगता तनिक आसान 
वक्ष पर हिलती उभरती वेणिया छविमान 
तव मचलत्ती कीलका होता मुद्ध भान 
विभाकर कये स्वनाएस्त्रेण नौर कामुक कौटिकौ नही ह । इनकी छद 
रचना दोप रहित है} इन क्विताना पर प्रसिद्धक्वि गचन कौ समानी 
कवितानो का गहरा अघर रै । 
इस क्वि वौ द्रौ व्रिशेषता यहद किरूपाके सार सम्मोहन कवाद 
भी बहे अपनी खुरदरी, उवड खावड, शोक ग्रस्त गरीब दुनियास नतो दूर 
दोताहै ओौरन वेपवर । सुधार दाने एक गीतके प्रारम्भवतते हुए 
लिखा था * वल्पनाके प्ख परर्वेढा हभ मे, पाव म जजीर है ससारकी' । 
यह तव्य रेखावित करने योगयहै रि इस कवि नं जितनी खवनाए प्रेम 
भर सुदरता पर लिखी ह उतनी ही रथनाए एक पस्त हिम्मत राष्ट्र का 
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नयी जिद ओर दयौसला देन वे लिए भीलिदीह। इन रचनाथाका 
एतसाहे प्रदशनकामी नहो टै त्वि वचनबद्ध होने मे है} कवि एके स्चनाभे 
यह प्रणवक्रताहै 
लाख विहुसो तिमिर की शहुजादियो मेरे चरण पर 
रखना मजित जकैले भौर पहने ठोक लूगा 
आंप्रियाकी माग निजरिदरुर निशि भर पछ रखना 
कृल सुवह्‌ री भाव पर चिर चवनौ दूर दगा 
चूडया कौ खनक 1 निशि भर तपना मत मीन रहना 
लोटत दौ रव मधुर भूज वधनौ भरपुर दभा 
आज तो सवप सायर क भवरमे फस हसा ह 
म उपाके पूव धात को अरुण नव नूर दुगा 
साहसी मदिरापियिय वैर योवढ्तेरहेतो 
भस गजगामी कूमारौ विजय छिन मे मोह्‌ लृगा 1 
हम देखते है कि य क्विताए बहुत उग्र शब्दो पौ काममेनदीलेती परवे 
मनुष्य के रादौ को मजवूत बनाने मे मदद करती ह । 
विभाकर ने दिवाली पर्‌ बहुत सी स्वनाए लिखी ह गौर हर बार उन 
की यह्‌ गौशिशरहीहैबिये बाहर का आलोक मनुष्य को अदर की मधेरी 
पर्त तकं चला जाए ! एेसा नही होता ततौ यह्‌ रोशनी की चमक्दभक 
उमरी हुई मछली की तरह्‌ लगती है । लिपाहै 
मानव की मानस कटिया मे, नयनो की सूनी वगिया मे 
सपनों कौ रोगौ दुनिया मे, कितना घुप्प अघेरा साथी ) 
दीप शिखा कै उत्सव का हेष मुञ्ञे नकली लगता दै 
सानवेै उत्मयर त्याय म, प्रखर पसीनेदेपरागमे 
शक्ति बफ म नही मागमे -यौतो सुख सवेरा साथौ 
बिन वदने यह्‌ जगत्‌ मूके तो मरी हुई मछली लगता दै । 
एक चात यह्‌ भीर कि विभावेर नधर्माधि ह न जडमति। अपनी 
वविताभौमे पै वडी दुनिया वननि कौ इच्छा व्यक्त क्रते हैँ ओर भपन 
शक्य राग वं वावजुदश्रम ओर साहस वै गीत मातिर 
कु केविताभआ मे फवि ने पत के दत-गति से पढे जाने वलि छद को 
कामम लियाहै। 
यु कविताओ म अति के उपादनो कौ लेकर विभाकरने जो कौएल 
(विशेपदया विकेपणो कौ उपयुक्ता } बताया है वह उनकी सभावनाभा 
सौ प्रकट कर्तार ! ^पगडदियो' के अ-तमत एत्र वविताहै लू जिवि 
मे "दुन युचातिन, विरहिन, सौम्य गुःदरी षट दै? 


इस पवितास कयि व्यै वत्यना व एकदम नया उमप देने को 
मि्तत्राहै। चिषा है- 
व्ण जाघ्रवे स्क्थ माय पर थदतक्यती 
वृद्ध विटप वै चरण थावर कर तित्पी भरती 
तप्ततताप क्षोत्ती सत मादक एेद्रनातिके 
यायावद पवमान सहृर्चसै या गीता दुम ? 
शभू दिचकरक मनमवृदी कौ वहत्य स्मृत्या ह, वूदी बै पनक्षर 
की, परुयमल मीसणकी वदी कौ नयनाभिराम रहति की, 
विभाकर की भ्तमय मृप्यु स राजस्थान का एव सभावनभील कवि 
चला ग्रयाहै, यहे दु ख सवणननौय दै। 
भवेरजी शर्मा नै काशि वरे बहा-क्टा त्रिवरी कवितामौकौ 
इकटटी की भौर वसुदेव चतुवेदी न उन्द्‌ छटने तया एककूप देने भ मवद 
दी इसलिए यह पुम्तक्‌ हकर छप सकीदहै। 
एके स्वगस्य युवा कवि कौ पृस्तके सपादित करना मौर उपे पाठ्कोसे 
मिलना एव स्पृत्ति फेम हे जिते न करा मनुदारता हेती । 


39 भहिसापुरौ उदयपुर --न-द घवुर्ेदो 


आत्म सबोध 


मेर्‌ अनुज शभू (विभाकर साहिल्यिक प्रतिभा के धनी ये! जि होने अनेक 
केषिताए कहानिया एव सामयिक लेख ॒लिषे ! लेखन उनये जीवन का 
भिन्न बग धा) जौ कू लिला वह्‌ उनकी डायरियौ भौर नोट 
युक तकर ही सीमित रहा । मेरे हृदय मे बहुत समय से यह्‌ ठच्छायीदि 
उगका काव्य सकषलने प्रकाशित होकर सुधि पाठको के सम्मुख सवै । 
यह्‌ मनोभावना इस प्रकाशन के साय पूरी दहो रदी दै। 

उनका लेखन स्वा त सुखाय था 1 अपनी मा-यताओो, धारणाभो भोर 
भपने चिन्तन वे अनुसार ही वे अपने लेखन को ढालते रह्‌ । जव सारा जग 
सो रहा होता तव उनका कवित्व जाग रहा रोता था । 

प्रत, प्रसाद, निराला रामेश्वर शुक्ल अचल एव भजेय से विशेषं 
प्रभावित हए ह्‌ । यही कारण है कि उनका प्रभाव इनी कवित्ताओ मे 
दिखा देता है। श्रो णम्‌ 'विभाक्र' का जीवन अनैव कटिनादया वै 
वावजूद भी सतत सधपशील रहा 1 समाज मे व्याप्त चिनारा एवं अन्याय 
पै प्रतिं उनवे मनम पीडा थौ उसकी अभ्िव्यवित उनकी ववित्तामोम 
यत्रतधदिएाईदेतीहै। 

शभू विभाक्र कजम 1939 मे हा ओर प्रारम्भिक शिक्षा 
ब्ुदी,लापंरी म प्राप्त बौ। जवन ये मवसान बे समय य राजकीय 
उच्चं माध्यमिक विद्यालय वृन्दो मे सन्‌ 197> मबायरतये। मृत्युम 
दो वपपूदवेन्नद्-बैशर बे धातद रोग स सघप कर्त रट्‌ । छनया 
उपचार जयपुर, इन्दौर नीर बम्ब म हमा । इस घातक रोग स प्रमित हत 
हृ भो उनका मनोग्रल बना रह । 

शभू 'विभावर"ने राजकीय महाविद्यालय बोटासे एम ए 
{मियगस्म्) श्रिया एय महेरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविचालय जोधपुर रे 
बी एड क्री एरका उत्तीण की! सयशास् बे व्याद्यातामेष्त्पम 
विभिन्नं विघ्ालयाम काय म्या विन्तुं सादिव्यगरे प्रति अनुराग एव 
भराव बरावर यना रहा । 
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यह्‌ प्रतान मेर भजे राजेश एव भतीजी प्रतिमा (सुपु पुप्री 
शपू विभाकर) वैः पिना सभव या त्रिसते यततत विक्षरो नष्ट प्राप्य 
हत साम्नी का पजन का श्रयाम्‌ किया उनकी डायरिया एव नोट बुक 
उपलम्ध कराने म उनकी भूमिका महेत्वपूणं रही है । 

इस का-य सक्लन वा यह्‌ परिप्छितस्पदने काश्रेयमेरेमिते एवय 
आलपणीय श्रौ नद चतुकेने क्ले जिटने अयत परिश्रमसे इते 
सम्पादित विया उटोमेश्री विमाक्रके क्वि क्ममर्षठ कर भूमिका 
सखन द्वारा जपना पादान्‌ दिया । श्री वासुदेव चतूर्ेदी ने वड परिम 
पूवव दरस सपस्त फाय म मसा सहयोग दिया एव इम कष्टसाध्य कायक 
मूतष्पदनं म अग्रणी भूमिका निभाई (श्री विने सधी, सघी प्रकाथनने 
हम पुस्तक कै प्रकाशन म अपने स्तेटं एव सौज-यता वा पस्चिय दिषा-तदय 
उने प्रति आनार। 

एसा भेरा विश्वास है कि प्रस्तुत सक्लने पाठका वौ रुचिकर लेगा) 
यदियं रेविताएु भौर मीन आपवो म्विकर सेय पाये तोसक्तन 
पम्पादन भौ सायका दती ममानूगा) 


निरे, राजस्या राज्य लधिर --भवरलात शर्मा 
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आकाश 


सफर 


सरल धृतति"काटे सखा है सदा स 
उ्गरकास्षफरतो प्रणय साविमलरै। 


चरण ताड देगे अचत राट्केष्व 
सपन्दर सडक खद नरे नव वनेमा, 
करन चाद कौ रास निशि भरवरेगी 
पवन राण म आस नूतन भरेगा । 
अगर मेषमाता धिरी भी गगने पर 
मगन पावत भी क्रि जागे देगा + 


निपुण पाप, सज्ञा वरेगा प्रणयही। 
भधर चूमने सा सपन पय जमल है 


साघ्य दीप 


तुलसी चौरे दीपधरा सध्या जव उतरी) 
हए बहत दिन 

बहेवपचिनि 

तुन प्रियतम 

घरकोभाये। 

कद्ध याद बरसात प्राणकी टूटी छतरी 1 
दती छाती 

मिलीन षती 

नीदन रसे 

सपने आये । 

दन इदुकीरईगात की डाले मथी । 
भज दुपहरी 

नीम कूवारी 

बोला कामा 

सवन आये 1 

माजे वेरतन त्तडपन गगरी हृ न सुथरी। 
मुएपवनने 

पिककधे स्वननं 

नयददकं 

अकुरबोय। 

मधर्‌ मरस्य प्यास हरतक कही न वदरी । 


16 नयक यात्रा 


विषरे कतल 
पायत अचल 
ढर-ढर नयना 
ठर परथराय । 


कजरा उसता 
गजरा जलता 
याग माभ्ननव 
सो बौराय।! 


गोवर थापा 
धर षपथनापा 
लहे उपर 
चावल रोये! 


क्वतककादू 
विमको वाद्‌ 
चिर विरही पल 
पीडा धोये। 


मनुहार 


ये पावसं के मासं जामुनी मानससे 
ओर प्राणश्निय । तुम रूढे परदेश चले । 


यह्‌ मौसम है नूतन फसल बुवाई का 
यह्‌ मुहूत दै गदयै बाहं समाई का 
छक कर पौ है दूब मरस्यल प्यासे ने 
यह मौका द वदरी की ओगडाईवा 
वृदी की शहा का । 


द द्रधनुष का सत्तरगी गलहार पिनि 
शै चूमते तरुण छएितिज ने रग छते 


यह्‌ स्वर जागा पिक की छेड छकार का 

अकुल पानी नदिया की तश्णाई का 

लजी हवा के खभखन कथनं खनक उठे 

वजा वामर र्हा मोर अमरार्ईका 
छज्जे पीपल वाई का 


इतय कण-कण ज्वाल भढ हूरियाली की 
लिदुर दीप पर प्रलभ प्राण सौ वार वले 


क्षूमा बचपन भूला पाठ षडाई क 

विला चुढापा उभरा कास ठिठाई का 

भोल युवापन को क्या विरहा देतेहो? 

जव कि मही त्तो मोम नजर जुडाईषा 
गुपचतुप शोर मचाई का 


न कीया 1 


खोता कौ भगाम च्या नार सजी, 
खपरंता पर रुष्ट पपर गते मिरे 


जीवन सारा मीच भरे वरणा्या 

मान अरप्ियिरलते शाप विदाईका 

सपनो की नन्दन श्रौ महक हृल उठे 

मीर भौरफिरपाते योप दुदाई्‌ का, 
दशन धमकमारका 


तुम नयना सदूर उधर वु दर हृए 
इधर प्राण का सूरज मूर्छा अचल ढत। 


18 नेथकपैयात्रा 


विदाकेक्षणोपर 


मुद्ध पता था नही स्नेह यह क्यादोतादै 
वन्तु माज जवमागय रहे तुम विदा मोनहा 
आखोमहै मेष प्राणम नमिटत्तपन है। 
मन के खोल विवार अपरिवित देहरी ऊपर 
तुमने दी आवाज दौड करमैञायाथा। 
कौन दिशा का पवन चला था अमर सुवासित 
जो मावस मे सुधास्षिक्त पूनम लायाथा! 
लजा रही थी कड़ी धूप मं नई जुलाई 

मौर भाभ्न वन छाह्‌ सलोने विहग ष्िथं 
फिर मधरो पर धरी वि वुमने हास बासुरो 
सुधि के गोकुल विस गोपी पे पावकपेभे। 
किन्तु याज भब सुलग रही सपना की भटी 
यद विष्ूडन का शब्द घटा क्या निटुर ईश ने 
लयमे लावा उष्ण, कठ मे तीव्र जलन है। 


कौन पथमं कौन डगरमे कहा मिलो ? 
कैन नगर, गढ, कौन प्राम अधिवास करोगे? 
कसक छोढकर जाने वलि भो निर्मोह । 
भूतये तुम मुने याकि विश्वासकरोगे ? 
बीत चुके ह दिवस मिलन रे पुलक विमुग्धित 
ये विपादके बजे शवर महापोप स 

यह विमुर्विति काक्षण आया है आंसु तेकर 
मौर लुटा लो शलभ स्वय चुप दीपिवा र 


याद तुम्हारो इ द्रधनुप सौ पूज्य रहेगी 
भोर छलमा नित्य क्रि वरिन रन दहैगी 
सोच-सोच कर इर का पापौ चमन दस्नहै। 


नेथकीयाोया 19 


वीते फलो का प्रणाम 


भगरयाजवेपल विल य्ठेतौ 
निडुर मौत की आधिः गुनगुना दे । 


केभी स्वरोने कितने गगन पर 
सक्तौ क्मरमे उभरत उराम 
मृदुलताकि इतनी जरा मुड ष्डेतो 


मगर विप भरी कूर ज्ञा धिरी फिर 
हई कत्पना बाज्ञपन से विभूषित 
समयनेक्हा व्यगसीनातनादे 

कि जमी भगिन कौन सी आत्मदेही 
फफक केर मिला लिपट मरधटासे 
भटक भाल फोडा सबल पटपरा से 
कि नौटा विकल ही अमल पनधटासे 
कि तडकी चिता परनन यादनदही 
खडाआ हुअ वक्न पर जड हिमालय 
किसीतैषिरहरक्रिवारूदभरदी 
किषोलाष्ुजादोस्वयकोरखडाद। 


ने यकीयात्रा 21 


आन सकूगा 


होली परमान सूया प्राण वल्लभे । 
शूठ न जाना मपन पागल परदेणी स । 


अपनी सिया सग 
उढडाना घन गुनालदे 
सखगोक्ौ वारिशमेपूमे 
सेत गालके 

जत लुटाना एूल 

दि बौमल अधरडालवे 


स्णाक्ी महपिलमे इतना दूद 7 जाना 
नेह्‌ निभाना भूल वि जाओ परदेशी स 


दै प्यार भमतवी वृद 
याविविपनिप्नरहँ 
यहं प्राण ! हमरि 
सम्बध पर लिषररै 
मैसोचनसक्ता 

हम दोनामनतरदै 


ओर सिख्‌ क्या स्वय समक्षना भन की भाषा 
सचमुच तुम विन रहा न जाए परदसी स 1 


न थकीयात्रा 23 


आंखे 


अभारो सी दह्क रही है रातो जागी बे 
बार वारये किसे यदि कर भर-भर आदं आख । 
रही दृढती सूनेषपन मे उसको जलती आवें 
मु्षसे जिसन्ध एक घडी मे लड बडी दो आवें 
वही समय की सरित, तटो पररही रेत सी षे 
तपी जून भकठ दिसम्बर भह रह्‌ पथरी आवै 
चुप चूपहै बातास गगन भू-लता सुमन की भें 
उल्षी साडी जहा श्ुडा कर समुद्र तरेरी भये 
छक छक छवि मधु घार पान कर मदी खुमारी आवें 
मीत गया वह्‌ निमिप याद कर ढरकी मोती आघे। 
किन्तु हदय मे गड़े फास सी नित्य वही दा भावे 
लावा भरती ऊष्ण रक्त म लने कमल सौ आच 
भौर मसते कु नही सूक्ता सिवा सफ दो आवे 
मम साख ्ुला कहा तो आह्‌ फोड लू आवें 
अतसकी मखो से लेकिन नित्य दिपेगी भें 
रोम रोममपुन बगावत भरभरदेगौ में 
सत्य मृत्यु के बादन पीठा छाडेगी वं आवे 
जम मरण का आजे काजर वही नशीली भाखे 
दो एसी भाशौप दवता । खुले अवधि बी आवें 
हो जाए फिर चार कि भटकी-भटक्यीय दो मावे 


म यक या्ा 25 


किर याद तुम्हारी आई 


यह्‌ शाम तुम्हारी वेश राभि भावाय सी 
यहं शाम तुम्हारी चितवन काञजरधारा सी 
यह्‌ शाम तुम्हारी परछाई मधु धाय सी 
यह शाम बुम्हारे गाल उगे तिल तास सी 
यह शाम तुम्हरं गात रेमकोकाराी 
गहन उदासी तव क्चौटती ताईं 

चिर याद तुम्हारी भाई 
यहं हवा गध म इवे आवुल यचलसी 
खम नाद शरारत भरी चान पग चचल सी 
ढलती धूप तुम्हारा भाना सने ममल सी 
दमकी सील थधरक रखा ्िनभिल सौ 
मौर माक्ष का विम्ब नि विदिया भाल विमनसो 
हैकषुव्य धरा भौ दे व्योम को निदुाई 

ता साद तुम्हासै माई 
मुहे प्यास जवाधित फते दूरक्षितिनमी 
तीखी तपन जून म क्षूलमौ मस्यल रज सी 
कमकत तडप बिजुरिया चीर उमे नीसजसी 
दैवट्‌ लगन पिक की अमर गुहया गरज सी 
जौरप्राण मपीर ज्वात्तवे वहे घ्यजसी 
मैदान मकूगा विने ुम्दार त्णाई 

क्या याद तुम्हारी जई) 


24 मयकौी याथा 


आंखे 


भृगारी सी दह्क रही ह रातो जागी भाखे 
बारवारये किसे यदेक्र भर-भर आई अषे। 
रही दूढती सूनेपन मे उसको जलती भाषे 
मुक्षसे जिसकी एक घडी म लडी वडी दो बारे 
वेही समय की सरित, तटो पर रही रेत सी भावं 
तपी जून भाकठ दिसम्बर मह्‌ रह्‌ पथरी आपे 
चुपरचुपरहै वातास गगनं भू लता सुमन की आं 
उलक्षी सादी जहा टुंडा कर समुद्र तरेरी आरे 
छक छकं छवि मधु धार पान कर मदी खुमारी आवें 
भीत गया वह्‌ निमिष याद केर ढरकी माती नावे। 
कितु हृदय मे गडे फास सी नित्य वही दौ भावे 
लावा भरती ऊष्ण रक्त मे लजे क्मल सी भख 
ओर मके कु नही सूक्ता तिवा स्फ दो आवे 
मम सला ्टुला कहा तो आह्‌ फोड लू आं 
अतस की माब से लेकिन नित्य दिवेगी भावं 
रोम रोममे पून बगावत भरभर देगी भाषे 
सत्य मत्यु के बादन पौष छाडगो व भाखे 
जम मरण का आजे काजर वही नशी नी भाखे 
दो एसी भाशणीप दवता । खुले अवधि वी अवे 
ही जाए फिरचार कि भटकोभटकौय द) भे 


मे थकी याचा 25 


भूल जाना 


अवन भाजय बुम्हारे गांव, गोरी 1 

हे सके ठो मानिनी 1 वस भूल जला ( 
चादनीकाथाक्रिष्मायादि न्तद 
शापकेवश् हो गया था मोह विह्वल 
दूरिमो क खूब गहरे सागरा कौ पार कके 
पास कौस भा गया था। हाय 1 उस पल। 
क्या वता जागी वस जाग थी वस, 
जोकि मुञ्लको कर गरईथी सीत, चचल। 

कितु जव सधय पथ से लौट पडना, 

है नही मुमकिन, मुज्े बस भूल जाना । 
जुल्फ के बादल नही ह सत्य--देवल, 
सत्यभीहै भूख से दिन रात लडना। 
गाल तिलको चूम लेना सचनवेवल 
मद्य है गम कमै वित म विहृ जलना 1 
दद वकारी, गरीबी आसुभास 
सप्य ही है रूपसरी । नित्त युद्ध करना । 

है वुम्हंप्ारे अनियवे शुश्रप्याते 

दै मुज प्रियतम हलाहल भूल जाना । 
जुल्म वै पाखड वे ऊचे महल को, 
तुम सुनामी णक दिन, मैने गिराणा ! 
अस्त करना है मुखे जन व जिन्होने 
विश्व सरमद्ूठ या डवा वजाया 
चोप उठोगौ सलोनी । जव सुनोगी-- 
एक विरही षवि वतन दे काम अया 1 

याद-सर की, आ वमलिनि । भूल जाना, 
हेष नभ की चद्विक । वत भूल जाना) 
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गीत 


एक असं से हमारी आल या मिलती रही है 

कितु अधरो प्रर कटीले शौत की चदान दढहे 
नील अलको की नशीली घािया स मन सुलाया 
विरल वस्नो की वसनरी सुरभियो मे मन्‌ ुमाया 
कल्पना के कुज मचछिपर हिप मिला हंनिव्यहीरमे 
प्ररकंमीदोबोत बोलो तुम शुभे । वहक्षणन भाया 

यदि पुञासैनेस्वयकी्भेटभीदीअचनाम 

देव क्या वरदान दंजो,रेस्वयही मूक जडरहै 
स्वग की शुचि कामनासा ली दुम्हारे दरस पाकर 
अभर विह प्राण शरम स्निर्ध तप दग परस पाकर 
रूपका खगचेतनाको चोचमलेमग्नवणछा 
स्नेह लतिका मुगवुगाई राम मनम हुलस छाकर 

उग्र लहरोके भयकर ज्वारमे डूबातिराम 

परर अतल कौ चूमनेसं रोक्ती वहं क्या पक्डटै? 
नाह । भौरो स प्रमद दहम दस तरह वालं वि तुम प्रिय 
करिरण मुख म निज अधर द जिम तरह वलि कुसुम प्रिय 1 
चद्विका तुम ओ 1 हजार याजनो तक विखर छिटकी । 
म बहिष्कृत वह बुजा हृ दूर तक जिसम कि तम्रिय 

मन भूपरिचित दग सुपरिचित क्रन्तु तनवा है अपरिचित। 

दद्र धनु वह्‌ लहरिया जिसमे मचलती वन भक्डहै 
चार दिनै श्चेपफिरतो यह नयन व्यापार भी प्रिय 
इर पदेगा नौर तरा मदभरा शगार भौ प्रिय 
भूल फिर मुञ्षफो न जनि कौन मगम तुम बढोगी 1 
धूल ह देगे चरण पर मरण पर अगार भौ श्रिय 

जि दमी का हृष का त्यौहार समन्लो ना कुमारी 

यह्‌ भटकती इक सहर तिरती कभी खाती रगडरै । 


नयक्ीयात्रा 27 


गीत 


सौ सौ जनम प्रतीक्षाक्रतूं 
प्रिय मिलने का वचन भरोतो 


पलक पलक शूल वृह 
भसुवन सीव सौरभ गलियां 
भवरो पर प्रे बिव्लादू 
कहीनजूढीकर दे कलियां 


फट पडे पतक्षरसे लाली 
तुम अरुणाये चरण धरोततो 


लट विखराये जोग रमाये 
भौत वरुमायी वुम्हे बुलाये 
वरनपीडातुम बिनमनमं 
बिना धुएका हवन कराये 


सास सासफिर रास रचाले 
यन घनए्याम उमड बिवरो तो 


रातन मेरी दूध नहाई 
भरातन मराषूलो वाता 
तारतारहो गया निमोही 
सघ्या का रगीन दुशाला 


जौवन दरयो हौ जाय 
तुम चितवन को किरण करो तो । 


28 नथक्मीयाच्ा 


सूरज को मधर प्ररभरलू 
काजल पर डाल मंधियारी 

युग युग कै पल छिन गिन गिन कर 
बाट निहार प्राण तुम्हारी 


सासोकोजजीरयनाचू 
तुमभ्राणोका वरणकरोतो। 


नयकौ यात्रा 29 


मल्लि भौर तुम 
शतयोक्ये नील निधिपा सेट 
श्यास्वय ठुमसायवने क्रया) 


बेक्ष कनौ मे निराला दद-अवुर 
उगा, शायद तुमस्वयदही भ गई! 


क्रतु मानौ प्राण । लगताहै मस्या 
रात, प्रात, वाति,धातोमतुम्हीहौ 
दद तेय, आहकौ यहगदतरी 

नदी, निन्लर, उदधि सातामे तुम्हीहो 
तडप मरी दह्‌ नटवट बोल उर्ती-- 
आह्‌, क्या तुम रोम, प्राणामनही हो? 


लाघ कर तन-दूरिया, मजदरिया-सव, 
क्या स्वय तुम आज मने तक आ गई । 
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यह्‌ कंसे कहु र्म 


भयो ने भाया हू वुम्दारे पास यह यंस प्म! 

गमक उठा यह्‌ हृदय का वाग पाकर तव निमयरण, 
सौट माए ज्यो भचाव उद्व रगीन मधु क्षण, 
व्यास--भावुल दाहं मेरी वन गयौ थौ स्निग्ध चन्लन 1 
मैनमथामेष फा आभास, यहकतवीर्मे। 


आस पै वातात म सपं उडे थे सित सनते, 

भौ प्रणय यारधना ते व्यार जागा मद होते, 
याद मई उसक्लीकी जो विली धो वप पहते) 
धष्कने करने लगौ थौ रास यहमैतेक्टूरमे1 


किन्तु सहसा भांधिया के देश की पुरवा वही वह 

पावि मुरदादहोगयेओौ सपनशरमभी गय बह 

स तरह सब हसते दूये न जाने किस अतलमे 1 
राहं मे मुस्वा रहा मा नाश, यह कतेक 


हृदय कापा प्राणरोये होरहाहरराममरव, 
आगतनमे भाग मनम, जल रहा हर भर सेभव, 
फडफडाया व्योम तडपा चादे धरती बने ममी शवे 1 
तिमिर काफिरदहो गयार्म दास, यह कमे कटय । 

धयो न माया हू तुम्हारे पास, यद्‌ कंस क्ट । 
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चौल मन की राभिनी 


योलमनकी रादिनीतू वाल, 
गान मे शत भेद मन के खोल 1 


नमित्त नीलम भख मे सावन लिए ह 
विगत सु कौ यादेका ईधन णिए हं 
वेदना क्ल प्राण मे पाहुन लिए हू्‌। 


कौन सपन। षा सरस शुन योल 
राहकोयाकररहाहैलौल) 


बादलोके गाल परछिठ्कीनमीरै, 
जाग सारी सत्त यह्‌, रोयौ जमी दहै 
सस्ति मनकी येदनाकवरे थमी है! 


कौन पीडा सकेगा मोल? 
पात पतहोरमे सके कयडोल? 


आगमन की आस मे दिल को दहा दै, 
गरलपी करद्धेप काटो कासहाटै 
विवश मै अनजाने मम मजिल कहा है । 


दद जीवन मे सके कव घोल-- 
हार कासाभास ही सनमोल 1 
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मयर प्राण 1 अयेन तुम 1 


व्योमके मध्यम मधमीचवघुमड, 

धरधराये मगरप्राण । भायनतुम। 
मेध रिमक्षिम वरस कर विसीखेतम, 
भूक हरत धरा की जलन वावरी, 
एव मर मगरप्राणने खतम, 
प्यास साती क्षिप्तक चुप पडी वासुरो, 
ननवेअश्वभी पघर होड वर, 
दीन लते सिहर कंद दे मधुरौ) 

ओढ कर गाति पर रेशमी भौढनौ 

भूमि इठना रही--प्राण । आयन तुम! 
भो निदटुर भीत मेरे । तुम्हारे विना 
यादका दीप यहं रोशनी हीनदै। 
निक्नयेम,सरोम सलिल क्षूतता 
तडफडाय मचल नैनकैमीनहै। 
दद्र धनुषी वसन ओढकर नव दिशा 
श्वा की बीन यह दीन टहैक्षीणदै। 

विद्युतो के दिये स दिभूवित गगन, 

भूमि नवयौवना--प्राण 1 भयेन तुम1 
दुर तक सज रहे राहकेवेषये 
अजनवी वम वायु गतिम्रानदै। 
बूदक्यीथापपरप्रीतकदशका 
ढोल शरमा वजा मेष छविमान ह 1 
कितुमेरेनयन मकि जीवन नटी 
सासि वे शव विमल गाते शमशान 

भोरभी माँक्ञ भो दिवस ओ ' यामिनी 

भेषिरोरयका प्राण! नयेिनतुम। 
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प्राण । न आना पास 
भ्राण ! न आना पास, पवन वन्मही द्वारं चला गा) 


ऊपा के मोहन तीरो ९ तन की खोल भ्पवला क्षनक्षन, 
मनकी डाल वैठकर कारिल बिखरा द भू पर नवयोवन, 
शवनम कौ माधुय दान्‌ दे गगन हर जव जग की कपकन-- 
विकलन होना ओरनैनकेजगानेलेना नीर भर धन} 


प्राणन खोना आस सपत वन्मही पार चला जाऊंगा 1 
भराण। न भाना पस, पवन बन र्मही द्वार चला नागा । 


धीरज की सुनसान राह से बुला न लेना याद-बटोही 

सुभन चित्ता की अगवानी म भेज न देना उर निर्मोही 

ध्रमसैकै मधु मधर परस पा चिते शरम जव कली विषठोही-- 
तुम ने ऊप्ण उवास छोडना ओ मेरे प्रिय, मीत, सनेही 1 


प्राण 1 न खोना हास, वयन बन पिक कातार चुरा लाञगा। 
प्राण॒ । न माना पास, पवन बनर्म ही द्वार चला आगा! 


दिवसो कै छलिया सता फो मोती की मधु भीख न देना, 

रत्तो कौ पगली बिजुरी से जलना-नुह्लना सीखन लेना 

व्ययो कौ निमम माधी मे तट तक तुम नया मतत वेना, 

तिल तिल जल कर शरद व्योम २ माग नवत की अगिनन लेना 1 


भाण । नं पूजो नाश, तपन बन छल-समार जला आञेया । 
प्राण) न आना पास, पवन वनम ही द्वार चला आद्या! 


नथकीयाना 45 


किन्नरी मधु रितु ओौर आत्म पीडन 


उपडन अतीत लहराता 
यादा वैः सुमन विहते 
उन पुन्य भिलन घटियामे 
लज्जा के दीपक जतत 


मन प्रणय सु षहराता 
भावोगे नौका तिस्ती 
वेदुषकी क्डीवगारे 
करती विलापजा धसत्ती 


उनसौरभ मय रातोमे 
हिमकर का दौया जलता 
जड शलभ वने ताराका 
जलता मने हिया पिषलाता 


जव मलय वह्र जतीथी 
वासती धूषट खोले 
मूकुलितदहोमेरा काक्लि 
दो गौत प्रणय कै वोत 


भत्तारक दल दिगमण्डल 
यातत ये मीत नीले 
तव वास नि-नदी स्ककर 
कहनी यीयाडापीन्ते 


तारोका नह्‌ रषक्ता 
भावा क छन्द विहूसत 
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मुख न्दु विदु मे घायल 
मधु रितु कै स्वरजा वसते 


सव इवे वे पल सुखकर 
हो गया कंद मेरा शशि 


किंस गहन विरह सागरमे 
किस कुटिल अध गागरम 


नथकीयात्रा 3 


फिर सावन धिराह 


मानता ह आज फिर मावन चिरा है 
ननम क्षिलमिव वही सपना तिरा हं 
किन्तु भव भ पयटक्टवि का नहीहे 
भूववे तुफान सं लडता दियाह 


कल्पना का वाग अव बीमार है 
हार स शुलसा हदय सुतरुमार है 
चुल्मता से युद्रतर्मे बह सिपाही ह 
सपक भाता नही व्यापार ङ 
पाषके मुख प्ररपुती मे पृण्य स्याही हू 


मानेता ह भाज किर विजुरी ककती 
मूद तेयो याद न प्रन उलटती 
कितु अवे मधप का खाता बही 

वागु स उडता तिहरा माशिया हं 


भावना केहायम अवे आगदहै 
नापता पे नित्य ठसतं नागर है 
शूठ था वह पिक्निकाम भूमना 
सत्य पथटै मील फर्वागिहै 
माणमर्‌ यामनो मत बाचना 


मानिता ह माज पिरक्ञरनं युवा 
कच्ता प्ररमाजमगमका केचुवा है 
इय सी उम्भोदथा सदतां दहीह 
बेमहारा एव जीवित मिया ह 
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शरध हँ पर भोर वाली धुव 
आज भस्वर कल उगूया, चदं 
हेष जुटूमा मै अभावाकाश्लभहूं 
पर शमा की नक्ति ह नान्य हूं 
द्राह्‌ रीपितर्म जखडित आह नभहूं 


मानता हु भाज फिर पुलकी धरराहै 
लात ठोकर किन्तु मरी अप्सरा ह 
कामना कौ हं इमारत जो दही हू 
भात त्तो निर्जीव पर स्पदितहिषाहू 


न थकी यात्रा 39 


कौन वह्‌ 


सस सांस म वसी सलोनौ कौन नगरिया सूटल रे 1 


आंखो म छलल जलक्नहै 

अधरा म आअगुल तडषन है 

सपना बा रोया, दपन हि 

भावा का अतर भरपन दै 

गीतों मौतो का विष्ठुष्न है 
यौवन रसस भीनी भानी कौन कमरिया टूटल र 
साम सायस् वसी सलोनी कौन नगरिया चूटल रे 


ये उजने दिन काली रतत 
येभू के दुसूमो कौ प्रति 
यै सध्या लौ छिपी प्रभाते 
समय विहय मृड उड उड नाते 
माने मिलन परल हा न आते 
निरमल निशा प्रतीक्षा बालि का सवरिया सूतलर 
सिसा 


जनेम हभा जवं विरहं हना दहै 
भाग भर निष्कास हुभा है 
पोड्ति मरा स्मा कुमार 
जौवन क्याहै धना धुलाहै 
अश्रु हास मय एक जु है 
तुमसे भितने को आदरुल पल उमरिया दूटच रे 
सांस सास 


जीवते यह केवल सपना है 
चिर विरदादरल तप तपना है 


40 नथकीयात्रा 


मुषका्ते भदू जपना है 
पीडा षो यरवसर थपना है 
नाजगमे कोई अपना टै 
पीटित है सव मौत स्वजन गन र्गाव-नगरिया घूटलरे 
सांस सांस 


मै चलता था धीरे धीरे 
निक्लरणी बे तीरे तीरे 
अनध गमा कयो चीरे चीरे 
कहती भआणाजीरे।जीरे। 
प्ाप्तलमीतोषानीषीर 
मैने बढ पीना चाहा तो हाय लहरिया सूपषल रे 
साम सांस 


पानी म मलिनी वुम्दलानी 
शफरी जल मे प्यासी जानी 
पवन घले पर श्वास स्वानी 
महा भिलन क्यौ मरना जानी 
सत्य न पाये बडवुध ज्ञानी। 
नि जव भावरण हटाया प्राण परिया टूटलरे 
ससि साप 
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धरती 


प्रण॒ 


साव पिद्षा निमि की श्राहवादिमा मेरे चरथ पर्‌ 
दष्चना मिल भकेते भोर पहले टोक तूया ॥ 


है विष्ठी नव सेज पत्यर भूल की वीहढ दगरमे 
मानता हू प्राण का हर दोस्त मेस सग साषी 

धूलि घाटो पर नहाती जाधिपा कौ बालिकाए 
निवसन उ-मुक्त कामुक दहै पदी निज वों छाती । 
यक्ष गे चत दरुन्तलो को गूंथता है पवन पापी, 

भौर गर्जन तीर से गरदन उडाए चाद-बाती । 


सीख दौडो थकन की दिजली कि मेरी धमनियोमे, 
पराकं लखकर पावयरमेरे स्केतोढोकदूगा) 


भेषवा १ तु ूब इठला कर बरस जा आज निश्रिभर 
क्षादिया। तुम आज जो भर्‌ छह मे एत सांप धर लौ 1 
चुगनुभो 1 तुम दूर वन मे जा मनामी रे दिवाली, 

मो ज्ञरे ममार । सुलगोभूमिनभको एव षरसो 

नील भम्बर ! ओस-कण को विपभरेतूयमकमादै, 
मस्लो । तुम भी न सोचो हरितिमा षा आज घर लौ । 


किन्तु वामो पावके निश्छन सिपाही तु चला घत 
शपथ रविकी म जगत की तोड जानिम जौ लूंगा । 


बोप्रियाकी मागि । निजरिदरूर निणिगर पि पपणा 
केत सुबह हौ मनि पर चिरथुबनी सिनदररदष 

चे्िां कौ खनव । निगिमर तदपा गद भीम कणा 
सौते ही रव मधुर मुज यथी भरपूर धृष 

माजतो सप सागरवे पवरमन हना 

म उपावपूवस््ट्ितिका जन्ण विभू 


¶ भवी) १ 


साहसी मदिरा पिएयरैट्यः यदृन॑रहेतो 
भास गजगामी बरुमारी विजय छिन मं मोह तुषा 


प्रायसम विसक्दरभी पदु धनुधारी गहीह 
भीप्महूतमरे शसो की रत्तसारी कते सा । 
सां पलक, उस मधुर मधुमास कमे सौमध मुक्तो 
रत मराञ्प्णतो पतद्यार या युदठ्ल दूषा! 
मी शरावी वोपलो । मत पथ भ तुम गेयन फरो 

म नया ज्वालाम जग वौ भमर रतत धार दगा) 


भूय वाधितहोन मयक् चोद तत विक्रय परी भब 
रात मे लड तू, युबह्‌ गजरे सुहागी यध दगा! 


46 चवर काना 


श्रम की सदा विजय होगी 


श्वमकी सदा विजय होगी । 
शूला के तीखे डक मे, 
आंधी के निमम पबोमे, 
गजन वे भीषण शखोमे, 

मनकी खासनक्षयहोमी! 


पय एत विध्न मप लिषरे, 

परन कही भी पगसिमटे 

मिलें सदा विप की लपटे, 
तममेषास्रने लय होगी । 


भू-नभ गृजेगा बार-बार 
भानव कौ जय का महोन्वार, 
सेतो मे सूम विमल ज्वार, 
श्रमकी सदा विजय होगी । 
श्रमी सदा विजय होमौ 1 
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48 न पकीयाता 


शत श्रम कं दीप जलाभो हे) 


बहुका बहुका है पवन माज, 
दहका दहूका है सपन साज, 
धरती कौ तुम हा वसन लाज 
शत श्रम कै दीप जलाओ हे । 


गौरव-गरिमा सवछिनभिन 

मन आलस श्रिय, कतव्य चिन 

सर स्नेह विनय के शुष्क, क्षीण 
निततममे चरण वढओ हे । 


कफ़नो से बावृत शरुश्र प्रात, 
हृद्ढी मे तडपा मनुज मात, 
पोष्यं की गगा कीच स्तात, 
पय के भ्रम-वाघदहाभोहे! 


मानव से मानव करे प्रेम, 
श्रम-मासोकिति हो नियम-नेम, 
नित बढे मनुज मे प्रीति क्षेम 

मधु स्नेह-अनागत व्याहो हे । 
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अभावका भाचोकः 


आतु 
यादवेन 

मेर प्रिषरे वातोम 
गगुतियां मत फर 

गाल गले नर 

मौर नादया केवेर 
--भी- 

कभी 

मेरी एकानिव्भा के भागीदारवने 
अलमहै। 

दरक अशोक 

क्लमग्यै गतिशील नोक 
परासर 

अभावकाः भालोक 

र क्याकमहै। 


0 ने यक्तीयाा 


नईं ज्योति का गीत 


ष्लथ जन की चिर प्यास्त हरो हे। 
हर मन भ उत्लाप्त भरोहे। 


निर्माणो कै देवालयमे 
यौवनभय नव ज्योति जमादो। 
सदिया से धरती को दुल्हन 
विधवा दै, फिररमाम रवादो! 


हस हैके दुख शोक हरो हे! 
दीपक बन आलोक भरे हे 1 


पीडाओ की जमा निशा दै, 

पग पग साहस दोप जले फिर 1 
पतने तपने की प्रर लह्रमे 
सपनो फो दृढ नाव मिले फिर 1 


प्रलयनिशाकौभोरवरोहे। 
दग्ध दिशाश्रमरोरभरोहे। 


चरण वदृादां ओर बडचलो 
जीवनमेमद्राम अमर! 

दीन नियतिकौ यतिक गतिदो, 
स्वैदरस्लकाघामममरहै। 


पूत रष्टरकीचुमनदहरोहे। 
मममग मसत दोपधरोहे) 
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52 ने यकप याणा 


गणराज्य से 
ओ शिवमय गणराज्य तुम्हारी जय हो ! 


लोकभारती कै मन्दिरमे 
यजती रजत्त विहग घटिया । 
कम-सूय, अभिनव प्रकाशते 
आलोकित जन भाव घादियां । 


भव, आगन मे पचशीलके 
गौरव मय पौधे के नीचे, 
स्नेह हास की शत नहरो सं 
जन सन क्राकन क्न सीचे। 
लोक राज्यमे कही न भय सशय हा। 


जीवने मधुरिल मानसम 
विष्वासा कं कमन पिले फएिरि1 
रागनदेप से रहित हृदय को 
सवलबे वर हम मिले फिर) 

निर्माणाके महाज्वारम 

तेन्दि्त साक चेतना जाम 1 

उत्साहौ कौ अस्णउपामे 

स्वप्निल स्वग रचाना त्याग ¡ 
तोबादय की निभव सदा विजया । 


मयनाये परयभावीकारय 
जाग्रति घोष सुनाता, अये 1 
शरिति, नान, सारस विदद दी 
सत्प-्वतुए्‌ फिर पहुरवें । 
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54 न वी याता 


दीपोत्सव की आग 


मानव की मानस कटिया मे, नयनो की सूनी बगियाम 
सपनो की सैगी दुनिया म, कितना धुप्प अधेरा साथी 1 
दीपा शिखाभ कै उत्सव का हष मृज्े नकली लगता है 


मैने बोया स्वेद, एसल काटो की पाई 

तितत्तीपावी देह समपण मे द्ुलमाई 

केतव्या के लाक्षागृह मे हेघत हेषते 

विमल जवानी तपते जलते राख बनाई 
आंसू की जलधार चढा कर, पीडा का चदन लेपन कर 
चीख वे पविशख वजा कर पाया दद चनेरा गाधी 1 
दीपमालिकाकेवन ठन का रग युनने जगली लगता दहै 


नीति धमनेमेरेपयम विपधरफंके 

बिजुरी, उल्का, शलभ ज्वाल स रमन देवे 

लेकेर मन उद्विग्न आगकोपान व्यार 

जीर वि्‌ है पार समु-दर गरल-अनय के 
प्राणोको बाती केर आला, सासो वा नहा जल ढाला 
किरेन ष्टी, हटा न जाला पूजी एक नुटेरा साथी 1 
लषटमौ स्वागत हित गूजे वह्‌ राग मुद्े डफली लगता है 


कंव होगा उजियार, सूुग्ज कब चमकेणा? 
श्वमजीवी इ-सान देश का मुवुट वनेगा 
भाओ मिलकर बन जाएं हुम सडक साथियो 
जिसपर हो जार्ढ कान्तिका रथ गजरेगा 
मानव वे उत्सम-त्याग मे, प्रखर पसीनं के परागमे 
शन्ति वफ मे नही, आग भ, -योतो सुख सवेरा, साथी 
विन बदले यह्‌ जगत मूद्ने तो मरी हुई मछली लगता है 
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जागता चल देश मेरे 


साधनाका दीपतेकरअआधियोमे 
युग युगो तक जागता चल देश मरे । 


जनमते ही भह तूने फूट विघटन दर द दवा 

क्षीण जिसपेहोन पायी कमकी पर भाग्यरेखा] 
ओर फिर कठिनादयो का मेघ आया षन घ्राता । 
नेह की दुनिया वही है रह गई बस द> सिकता ! 


रकमियोसेप्रेमकी तरु सष्टियांकर 
छल तिमिर को चीर धीर दिनेश मेरे। 


सजगहो कर षएूक दे, अव एचशीली शख कोमल 
युद्ध की हुंकार ववर हो रदे फिर आज धूमिल । 
एशिया की वादिया मे गूजतो मधु मुक्तियां है 
शा त सह अस्तित्व मे जग दूढता सुख-युकितियां ह 


चेत्तनाकी नावलेकरसेहसियामे 
तरता चल सीर भरत निवंश मरे 1 


56 नयी याता 


गीत 


ग्यम माले जोश का उवा से 
तिमिरके कपाल को फाडत चो । 


जीरसिफतु नही, साथमे सितारे 
पवन मे पले मदिर जीतके नगारेहा 
ददसैकती हुई वृक्ष की क्तारेरह 
सपना मे तिल नयौ शवनमो वहारं है । 


प्रीत की पुकार प्रगीत बे खुमारपर 
दद कौ भजार को तोडते चलो} 


जिन्दगीतो रावमेभागकाउफानहै 
पावसी धटाओ मेवादकी धकानदै 
जिधर आदमी वडा, क्ढा नया विहन है 
मनचली निगाह्‌ म॑ हर घडी जवान है । 


मोह के विका को, भोहुके तराशको 
भरगतिके हलाश मे मरोडते चलो 
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पुकार 


मैन धराको आस्र ढरत देख सकूगा 
स्वस्थ भुजा से हल तुम हाक वैल मुन्ञे दो । 


अबेनज्वार को हथकडिया मे वाध सकोगे 
अबेन सत्य दीवार तनिक भी लघ सकोभे, 
भवन गाव कै पनधट विषकाकलश हसेगा 
अब न कृषक की स्वप्न साधना चाक सकोये 1 


सबन उप्र को विधवा होतेदेव सक्या 
पफसलो म पानी तुम मोडो चरस मुज्ञे दो । 


अबन सक्तक्ा सौदाया नीलामी होगी 

भवन तिजोरी तिन गेहूं की रानौ होगी, 
अबने अकाली छाया भू पर कदम धरेगौ 
सामतो क्या चौोपड' जवन अवानी होगी 


मैनसेतकोनगेहोत देव सकूगा 
हर गलिधारे छांह्‌ उगा दा, धूप मृञ्ञे दो । 


58 नथत्रीयत्रा 


मैनधमेकादास हूं 


मैन धम का, परम्परा वा दास हूं 
कमशील मँ भपना ुद इतिहास ह्‌! 


जोनरईशभोर का स्वप्न सवाएलाचनम 
नितक्डी धूम वैर तोडती है गिदृूटी । 
जो वांध, वाध कर मस्त नदी की छाती पर 
मव न॑हुर षनाने हेतु खोदती है भट्टी ! 

जो छाछ विलोती आौर येपती है छान 

जा देती मधुरिम मनं जलाकर मन्‌ भट्टी । 


उही देदियो की भदत र्म ष्वास हू 
श्रमकं गिरिका गौर्वमय कलास हूं ( 


जो पीत तितलिय पक्ड ूमते बागोमे 
जो सरिता तट पर रेत निकेत वनात 
जा पावस रितु दे बहतं गले पानीमे 
विल नरईलगन स कागज नाव चलति दहै 
जो युदक पिता सग जागत खेताम 
हठ्धममीं कर हल भौर चरस हवातेहै 


उन्ही बालका क्म कामल आस हूं । 
नेव भविष्य का रूपक हू, अनुत्रास ह 


जौ जकाशोमे क्षरी चिलम वा धुरवाउडा 
जौ थकी उमर की विगत बात वतियतं 
जौ निमल निन्नर श्वेत कपसी कंशासे 
परगडिया हटा ठद्रुर द्वरे सुक जाते दै 

जी जजर तन प्रर भार उठा अभिणापोका 
दृढ सपर्पो क चवकी मे पिस जाते है। 


उही वृद्ध मदुजोकामे विश्वासहूं 
भरमरक्रजौजिषएुवहीर्मे लाशहू। 
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60 नयक याथा 


विकास का एकः निवेदन 


सवन सोकेसेस्वूगाअग्तिष्वज ट 
शूठ कोम ध्वस्त वरके ही रहुगा 
मत भुञ्षे दपण दिषामो वाल रविहू 
रात वौर्मे मस्त क्ये ही रहुगा 
प्कमेवाधोनपगको, यव रथहूं 
लक्ष्यके सौ बोस चलकरही रगा 


द्रप र्प्यासे भरी मालोचनासे 

आत्म धल का अश्व क्या गतिहीन होगा 
भौ प्रशसा वे स्वनि्मित काव्य-रवसे 
चेतनाका वलवबया मति हीन दहीगा 
जव हपेमी हर अधर सतोप विरले 

दैव दशन सा मून्ञे तय हष होगा 


यत्न मेरा यह्‌ रहेगा प्राण प्रणसे 
खेती राधान अपने भश्रुबोए 
बालिया खुलकर हसे निशिदिन हवा मे 
शाव की चौपाल सुख की वाट जोए 
भख मे थिर सुहाने स्वप्न नूतन 
दुदिनो काभारनाक्टि पीटडढोए 


मै रहं हरदम नये युग का चितेरा 
पीठ मत ठोवौ, मगर कुूषप्यारदो 
बाढमे भूकम्प मे, जलप्तावनोम 
भित वद, म घडकनोकाहारदो 
सेवां राष्टर्‌कोशुभस्वगमा 
एक यह्‌ विश्वास दो, धार दो 
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कौन शन्‌. 


शयु केवल सरहदो वै पार्‌ ही जीवित नही ह, 
भूख, बेवारी, गरीबी शयु हीये, शत्र हीर्ै। 


जब वधू वस्मरभोक्रचूढियास 
सव भक्षीक्ज शी चुक्ता नही रै, 
जव शिशिर की रात, मासू-गौपधी स 
पुष का जड-ज्वर कशी थमता नही रै, 
दीघ-वय की कामना से, जव भजन से, 
स्ग्णमाका घाव भीपुरता नहीदै 
बोल री धरती ! निदुरतम सास्मा का 
वृदं इक भास्‌ कटी दरता नही है। 
भद्ध केवल सरह्दो के पार ही सभव नही है, 
कूठ से लना सदा से युद्ध ही था, युद्ध ह है। 


आदतो को भव बदलना ही पडेगा-- 

क्षेफ! मे वंठी वि ल्मी 1 माज सुनलो। 

आग मे चसता श्रमिक अथवा कि धनपति, 

इस सदी कौ माग 1 सोचो भौर चूनलो। 

अव नें जायेगा जमाना लूटने का, 

भूमि पत्तियो । मत सगुन लो मत सगुन लो 1 

फूटने को है सुबह की वरद विरे 

पापिनी मावस 1 किं अपना शीश धुन लो । 
रक्त-अपण ही नही है राष्ट्‌ का पवि पुण्य पूजन, 
स्वेद का अपण सदासे भवितिमय दै, भक्िियुत दै । 


स्वग से अनुपम यनाना रै मरुत्यल 
आओौ, भिलाई स नए तीरथ सिरजना 
भवन महलो वौ परसना कुटी पह, 
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धूचि कण कौ फिर हिमालय पर पटुचना । 
जादमी का घर्म है शाश्वत मनुजता, 
मात भू हित जुञ्च मरनाध्रेष्ठमरा। 
एशिया वे मुकूट भारत कै जनो है 1 
साम जव त्क ! डगर पर है मुक्त चल्लना । 
शतुकौ रणम कुचलना ध्यय मन्तिमि 
देश का खुशहाल रखना लव्य ही है 1 
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दीपोत्छव 


दर तक अनिराम गहरा दै ओेधेस 

सत्यकौ छल कालिमाने भानवेराहै 

ज्योति के घरपर भिरा क्र वम विवैला 

कर लिया है कंद पूजी ने उजेराहै 
यैवजह हर ठौर पर नवदीप के सपन 
हाय ) खुदकीलाणशकधो पर उठते 
भौर शहजादे पिपिर के वैठ सुफा रथ 
इष खुशी मेस्रूम दीवाली मनते 

यल के पौषे, सुजाता साहसी कोपल- 

रन की आशिक फिजाए चाट जाती 

शोपणी मदि पिए सैलाव कानतन-- 

चादनीको ये अदाएु राम तीह 
क्या भजव दहै सेल ! जो बीमार धायलदहै 
राह चलती भीड ठोकर कस, लगातीहै 
स्वायकी लका परम चुतिमान रखने हित 
आदणी को आदमी की मौत भाती है 

भूठ-दारे माज वतन पापके शठे 

पोडशी ईमान कय बेटी, बिलवतीदहै 

हाटलो च्रष्टता का, कितु कयाए-- 

भायमिनोषगश्चाचाचा"किक्रतीहै 
धोपणाषं प्राथनाएे, म॑सविदा, भाषण-- 
परत्र की विक्री वाने मे सहायकेभर 
भिर रही कयशर्विन वे सम्मृख अमागानर 
बन गया चित्ताड के दढ दुय का पत्थर 

सुटिख्यो म स्वप्न, अवो म अभित्त जल भर 

मै अकेला, बयो मनां आज दीपोत्सव ? 

आज जब जधिकाश ची हस्ती नही इतनी-- 

सोप म दीप का जोह सके सदभव 
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भूमिका 


अव अगर विद्रोह कीज्वाला वही ष्टे 
अवक्हीजोसूय की भाभा तिमिर चूटे 
आसमाकेदेव । भू के रहवसे । सुनलो 
भूख म उप्पोडितो कोदोप मत देना 
भूमिका जनका त की तुमने स्वय स्च ली 


फूल अधरो ते कि किसने अरूणिमा हर ली ? 
छीन कर विसने वहारे संफ'मे धरली ? 
कयो वुढापा खीच सिविशा दो रहा दुखडा ? 
गह वधू कागातक्यो है नग्न विन कपडा ? 
रोग॒महगाई, गरीबी, मूष से जजर-- 
इदिडयो का पज ही वया राष्ट्र का सहचर ? 


अव अगर जो हडिडयो म ज्वार उफनाया 
अव समूचे रक्तमे भक्म्प गर आया 
इस जगत के ईश । ऊपरके खुदासुनने 
जुल्म की तलवार का मत भामया लेना 
भूमिका जनका कौ तुमने स्वय स्व ली । 
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भारतीय जनता के नाम्‌ हिन्दी की पाती 


भारत की जनशक्ति । विर्व के शा^ति-दीप की वाती । 
प्रथम नमनले मेरा, फिर त्र सुन यह भीगी पाती। 


वैत तोम नही चाहती पाती वु पठ 

इस सकट की घडी तुम्हारा हृदय कहीं भटका ! 
किन्तु अभी ससद ने मुक्षको किया अनत प्रवासी । 
सवी नहीं रानी अगरेजी, मँ हणी मब दासी । 
इसलिए सचा तुमको मँ अपना कष्ट वत! 
तप्तस्वण से खरे सत्यको कंते म ुठ्लाऊ? 


मेरा जम हुमा पीडा-घर, पाला मुक्ते ममाने, 
आस्रु आंगन बचपन वीता फाका सह अनजाने 1 
एटा यौवन अश कि काते सांपो ने धमकाया, 
अंग्रेजी का प्रेत वि मुञ्चको जबरन वरने माया । 
भरी सभा मे उसने मेरा हाय पकड धिसटा है, 
आत्म-्लानि से यात जला है, भाग्य हुआ उल्टा है । 


भारते-दु, महावीर द्विवेदी भौ, श्रसाद जय शक्र 
इन लोगो ने मनने संभाला भिरी-पदी जबभू षर) 
टंडन, गधी, योबिदकी हू म कितनी माभारी। 
जिनने मपना कधा देकरमेरी सजी सवारी 
एन्योनी, अ नादुराई ने भीषण घात किया है, 
तुमने सूनोगे कर्ण-क्या तौ मेरा कौन कहर? 


दो प्रततित जनता की भाषा सव पर राज करेगी, 
जहुर भरे इस कोलाहल मे सस्ति कटां चेमौ ? 
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क्राति अमरदहे 


सपनो कै शत पख तोडकर उडने वाली 
भाजादीकैवक्ष पाणमेमेराषरहे 


पराधीनता के कढलमेषछिने पातसा 

एक दिवस विष एूत्कारो से मँ या शोपित 
युतम प्रहारा के निमम तीखे इकासे 
क्रियाजारहा मेरे प्राणका दाहन नित 


उषी दिवस अनुभूति मी थी यह्‌ 
मनकी अमा नेदना धू होती अक्षरहै 


क्राति कुमारी के पायल कौ स्निग्ध हासम 
यौवने वे शत भानु उगो, आशा अरुणाई 
सडा हुभा था सत्य युगो कं कठन म दब 
दावा-पी चतय हुभा फिर ली अशडा्ई 


मौर मरण के दशना मप्रणयलाशमी 
गरजी भीपण बधन देषौ समरमभरह 


ज्क्षाभा के महाकाशमे जाजादीकी 

शुश्र पताका लहरी भूज दडो मे पलपल 

विद्युत गति से अधिकारो की ज्योति जलो चिर 
सधां म बदा सजन जन सपूजन चल । 


निदु समय को धवि रोदता चला कारा 
विष्वा कै वसन चीर दो क्षर पक्र है 
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मान्य ह निधि विश्वकी महत्‌ शक्ति 
वधनसेतड कयि प्तधराको 
भौर जहां जव केभी मुक्तिकपै ठ्वाबहीह 
र्म मानवह जग्रा रहा सत्तप्त राकौ 
भाग्तेका पि कार्गैस्पदन 
स्थ म खमिय निवाम र भ्रखर जहर है 
चाहे वेधोयार षार 


देममेरेतनको 
वम के स्वामी चहु दै निषिल भुवन म 
चहेकरदोकंद तिभिर म 
चित्य अनश्वर मरी ही 

मँ मानव ह यीज मकि के हरिति वृकागा 

पडता धोखा हर करति भमर है। 


प्वेनमभे 
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विद्रोह का स्षडा उठाओ 


भीषम मिलते नही भधितारर 
हाय मे विद्रोह षा क्षडा उमा 
ज्योत्तिके धर पातकी अध्िारका डरा 
स्वग वे मालाक्प्यमसाप का पहरा 
फूल कां पावन वेज धूल म लयपय 
-याय के मुख पर पडा है रिषवती कचरा 
नाणके तटपर खडा सत्तारदै 
हो सके निर्माण की वशी सुनामो 
खेत है प्यासे हृष मे गतरोएह 
कद दै बादल चभनमे लक्ष्य खोएरहै। 
स्िसतरिमोम दूधक्र मजदरुरकी रानी 
पोसती चक्क कि भूृदे काहसोएहै। 
हाट मे नीलाम होता प्यारहै 
मनुजता मरे भाल की कालिव भिटानो 
राह हर तनर्वर वही चैरो्जगरा रट 
पर सिफारिश पद भवनम अपाधापीहै। 
डिगररियो की सिद्धियो स मुक्त दवोषी 
भूदने ही मारती माकर उतारी है। 
योग्यता की जीभ पर्भगारहै 
नीचताकीकेद्रम टोली जलो 
एक दिन होगी सुबह विश्वास जीवित है 
आदमी घी जीतक्ा बल भी अीनितहै 
घयूठ वी, पापड की चद्टान के नीचे 
सत्य गगा की अमर धारा सुनिश्चित है। 
भूयवेागेतिमिरवीदहारदै 
आधियो को दासिया अपनी बनामो । 
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उजला ओर प्रभात करो 


होने कोहो गई सुव परर उजला ओरं प्रभात्त करो! 
प्रणयदि की नही लेखनी रक्तदान की वातकरो 


मोहालसतज जगी भारती टूटा नभौ खुमार कडा 
परतक्चरमेस्पदनजोभरदं उक्ष वयारकापारक्टा 
त्याग वीरता कै वलिवानी तारा का वहदौरक्हा 
राधा बिलख रही जगल म मनहर माखन चोर कहा 


प्यार यहाँ क्या कुचला जाता फौलादी तलवारासे 
विधवे लतो रात सुहानी प्रष्ठ चाद सितारोसे 
मतलव की मदिरासे पागल मुक हमारी साते 
एक ओर मस्ती का आलम एक ओर जड नशे 


निर्माणा के महाशोरमे घृटती निधन कौ आह 
तुम न सुनोगे मीत कषा फिर देग कीन उमे बाहं 
आजादी के महाकाश मं विखरे सपना के तारे 
तन वे बधनक्टेक्हा यदिरुद्धप्राणके चौवारे 


आज तितलिया वै अधरो पर शाश्वत क्या मुस्वान नटी 
घायल मत्त बीमार सुमने का ज्ञेल रही क्यो भार नही 
माज हजार हाथ कामनिनटूटेपते निर्जीवं 

बिना परिश्रम मौज उडातं वे पामर नौर क्लीव । 


सुख का सपना सचमुच सपना आज समज्षत है निघन 
माली ही क्यो लूट रहा है नई कलौ का क्वारापन 
मदर्शो के भवर भवन की नीव घयथितत भाचारापर 
शबनम वे मासूम पने का भाग्य घरा अंगारा पर 
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भारत का भवितव्य डौलता निदुर क्टीली राहोम 
गहनाई षयो रो उठती है उत्सव लगन विवाहो म 
रापी वाला हाथ वहा का विरल यह्‌ वम्पितक्योह 
कुकुर वाली माँयश्रियाकी सैनव णमितक्याहै 

चपर रहो मत उष्ण रवत मव नया लभ्य सधान क्से । 


भारत वो खुशहातं करो या अपना जीवन दान करो 
होने को हा गई सुवह्‌ पर उजला ओर प्रभात करो 
प्रणयदान षप नही तेपनी खत दान की वात करा 
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पगडडियां 


बूदी का पत्तर 


यह्‌ इतराती बहती वयार, 
वृ्षोस परा ब्रा प्ररपर 1 


पपत वे पीते पत्रा 

पट गयी राह्‌ हर गतियो षौ 
उपवन क षिहरे भीत विहग, 
गुममुम आह ह कति्ों षौ । 
धौक्ा, नीम, पीपत, बद स 
भागी हरोतिमा फढया प्रर । 
भगवा, रेणौ मौ नवृ वै 

तेन मन प्रर गमका ममर स्वर } 


नगं मरावली पवत पे 

ष्ठु ष्डसि-मा मौन क्षितिज ! 
उद्डसमीरणघ डर ढर्‌ 
गृहभियां समाते प्ट निज निज । 


यहे बूर भे उतर पतक्षर्‌ 
भु मणु कषित ह सिहर सिहर ! 
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जेठ की दुपह्र 


जेठ की जलती प्रर दुपहुर विमल 
सोचता ह आज नितनी दिव्य है। 
खेजडे की छाह मे लेडा हज 
मै वनरूले की वि अचका भामवर 
धर रदा हं तप्त रजकण माथषर 
शुश्र स्पदन का मूवुट कदल प्रवर । 
नू विरागरिन की लक भलका अमल 
लृट रही मधुज्त्रालजैमी भयदै। 


माग पर चलते पथिक समुदाय के 
ग्मामर तन परस्वेद पएरियागयौरये 
हंस रही है कमल बदन जाल-सी 
आभ्रश्चमकी एवेत क्ञिलमभिल बौरमे 
लुक कहा वठे नयने सुनसानके 
जो भदेसे भोर नसनपर्है) 


पीत पत्रोमे गलतम्हावररचा 

नत्यम रत है निखिल वशावनौ 

घासले के द्वार ष्रसंस्ञाकती 

इक वया विसमे लिए है वावली । 
कौटि किरनो कौ धनी नभ मूरती 
गुग्रयुगासभादमी स सव्यहै। 


कूप सागरने हृदय पय मध्यमे 

द दिया दै प्रणधन पविसूर्यको 
नभ दिमम्बर राधिक्ाके क्त-षा 
क्या वजाता है पवदके तुयवो। 


28 नयथकांयव 


चाप्त पशुदल को चरात्ता मोषजौ 
नवल भारत का वही भवित यहै। 


दुरष्टा चीन इक यौवन मयी 
घौवडेपरर्वठत्रिय पर चूमती । 
भग्नर्मदरकीकि भीनीछखहमे 
चुप पपाते मार मना ऊंवती । 
आधिया को वीनि यह्‌ मायाविनी 
नौरनीरस्दधोपप्तीधूनश्वयहै) 


धूपके तन पर विला तारण्यरै 
नित्य आभासे विभूषित भालहै 
यह्‌ आषाढी प्राण के सपने रची 
गाल प्रिय की कल्पना से लालदहै। 
वह्‌ क्षितिज की नील पगड़ी सावनी 
फागुन दिन के विना दष्टव्य है। 


दिवस के मनका जमर सौ-दयं स्थल 
तप्त या अभिशप्त यह कंते भा ? 
सौखचोमकालकेक्ोकैददै 
धू का मधूरिल, विक्ल विरही सुआ ? 
भरश्न उत्तर से उसे मतलब नही 
प्रथ ही जिका स्वय तव्य है । 


न यकौ यत्रा 79 


लू के प्रति 


मौ अकुलीन, कुचालिन, विरहिन सौम्य सुदरी 
किपि ददती तप्त हूनामन प्रर एलाये ? 


सूटी है क्या किसौोकराहने मनकी गगरी 
किक्षीरमकीया गह्‌ त्यागी सीता हो तुम? 
मो उशीर अभिशापित तापित कत्त किशोरी 
नियम वधिक्कं दडयाणसेया भीत्नातुमः 
तरुण जस्र के स्कध माथ धर क्रदन करती 
वद्ध बिटपके चरणथाम कर तिसकीभत्ती 
तिप्त तापर क्षोली ले मादक है द्रजालिने । 
यायावर पवमान सहचरी या गोता तुम ? 


प्रतिशोधो की कौन वह्नि जन शतु एेसी 
जला स्वय निज तन, प्रजन, परिगन जलवाय ? 


80 नयक्येयाता 


रात 


सलज उतरती निशा शशिधर 

कलश इदु का स्वर्ण्लोकित ! 
तास्कं पचित शुघ्र साडीसे 
पस्तिष्टित है गात जामुनी । 
नवल वधू सी सकुचनैतरसे 
देख रदी शुचि व्यस्त मेदिनी । 


द्वार कसी गहणी के सककर 
दैषप्रतीक्षाङ्ल लोचन सर 
बेजा एवाप के मयर नूपुर 
शिथिल हुई उर हष गोपिनी 1 
विषा दिएु नीलम तालोने 
विभेत माग पर उत्यल लोहित } 


नीड निकेतनं मे खगदुल शिशु 
श्वेत ज्वार के स्वप्न विमुग्धित 
मुवत्तिनीमकै नरम गासषर 
असिते निवोती सीकर दीपिते 

दिशा निजो स समीर स्वप्न 

विरसमधिमं नील ्ैत-वन 

दुतम व्योम दया के खजन 

खातो को बहा अपरिचित 1 

सुरि केश रजनी गधासं 

बिखर ज्यो उर बातत ग्रत । 


मरण प्यास युगा से प्लावित 
कभी सकेमो चूमसुमनकने? 


नथकीयक 8! 


छिटकी तित वाल वारिव से 
याम सवेगी नही गगन को? 

कोलाहल का वणु विगजन 

मूकं भित्तिका थी भावत्तन 

सस्टृति कला सभ्यता नतन 

पूज सकेमे मनुन स्दन को? 

मनुज प्रेम का क्न्य नहीक्या 

विष्व पत्रमे होगा छिदित ? 


82 नथदी याथा 


प्रात 


धरित हृदय के अमल भचलसे 
यादं बालरवि क्रमश विकसा। 


लोचनके चूपनीलतालम 
प्रमुदित पिले अभु कै अम्बुज । 
विश्व विपिन म लगी धिरवने 
बलखायी शवामो कौ मलयज 
कसकंन कै प्राची ललाट पर 
दिया चुभन ऊषाने चुम्बन 
करनं लभी विगत का वरदेन 
मुधि आराधक स्पदन सत्वर । 

प्यास रर्मिके तीन ष्टुवन सं 

किसी यात का हिमगिरि तरसा 


विर अभाव की ज्वलित चिता पर 
दण्वक्षणा के पाटल चटके 
ध्वस्त आस कै भग्न भवनम 
सपन वे णव कै शव प्रकटे । 
मधुरदाहुकेजग खगोकी 
ध्वनिधा मुखरित रजत निल्लरौ 
मागरही करवटे मधुकरी 
चद्रकाय छवि नलकनगोकी 
पादप अधर गूज ममरकी 
सिसकं रही क्या वेणु ककशा । 


अयु ज्यष्ठ की दडी दुपह्री 
यौवन शुक्ल भोर सा रकितिभ 
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विरह दत तुलसी का पधा 
मिलन प्रपन कुमुम-सा छत्रिम 
मेह रहित जीवन मरम्थव मत 
शुचि प्रााक्राध्ययदेयहो 
तृषा दिव्य युत प्रेयश्रेयह 
कीच भरसूत क्रे शत शतदत 

लोह भचल हर स्वर्णं बनेगे 

यदिकि प्रणय कापारस परसा। 


84 मथमीयात्रा 


गोव का गीत 


पुस्वाकीषठहसं 
सेताकीमेदसे 

भीतख्छेप्यारके) 
जमी जगौ आई नई सूरज की किन 
गयाकेसग सग वछिया चली चरने ! 
पच्छिपके ममे 
बादलकेजगमे 

रात चली ह्रके। 


फपल वी रानियो ने हतिया संमाल सी, 
युवको कौ टोलियाने गेत कुदाल ली 1 
पायलषछठन बोले 
सूनरी सिपक डोते, 

देरतगेज्वारके! 


जीवन खतिहानसे काटि बुहारदो 1 
जन-जन के मागने की पाडा ललकार दो । 
कोकिलकीवीनहो 
गान फिर नवीनहा 
पागुन-त्योहार कै । 
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वायुस 


आचप्लप्राणमो वायु सरत । 
क्सिआसवाम समदिर तरत 
तरितीहाजग म स्पश चिरत 
मादकतराक्च जाल सखी । 
महते तरा हिम भात मखी । 
सगीतभगी मदर चात सवी । 
क्योविलीक्लीने बाहे उल? 
ठम यिगक चूमती अस ग्रल-- 
वन्ताकीसाडी का उ्टात। 

जो हीनक्षीण हा घण्य निवल, 
जोभिरता फिर फिर संभल संभल 
जिसका जीवन ज्ञास चत-- 
पून जम दान दो प्रस मवत । 
मेषप कर वह्‌ फिर गरल गल 
गमन जीवनम हास अमल । 


86 नथक्ीयावरा 


च॑तूप्पदियां 


लावारिपसपो की राखउडीजातीरहै 
शहर के चौराहे पर चीलें चिल्लाती है 
कटूताकेवेतार्मे आबूकीगर्मीम 

चाहो क्री नरम नरम कोपल जल जाती है 


रिक्शेकौचेनम टे जक्डजातीदै 
भटटी की ज्वाला मे चमडी पक जातीहै 
मिष्या की महिषी आल्ञाए दकया कर 
मत्य का जहर पीकर आत्मा मर जातीदै 


घरमनौ घर वाष्ूर मतलवकारोदनदै 
मोनाही बरिस्नर भौ मोनादही भोजनहै 
समता षै शन्न वो दृहराना व्यथ चूरि 
दिल्मी कै जधो का नाच रहा शोपणदै 


भूखे वियावामदरूरतक अधराहै 
डगर डगरबटमारोचोरोकाडेराट 
कलिया कै मूखडो पर शु हसी कंस हो ? 
बादल वौ साक्ल सवद खुद सवरा 


हदय हृदय पीडा का भाई बहन लगता है 
भदमी भिदटरी मे लाव गुना सस्ता लगता है 
काटाकेैःसराप भरे मार्ग परचलक्रवह 
एक बारजौगा ओर हजार वारमरतादै 


कौन सुबह हामी जब वासँ मुस्काएगी 
छूला बे गहना से धरती लद जाएमी 
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वेतो की मेढा से चरवारी जाएभी 
परदेशी सजना की आवे भर जाएगी 


कौन सुवह्‌ होगी वह ममता जो लाण्गी 
बुध्ाके शापो से विल्डिग ढह जाएगी 
जनतरी थालीमे खुशियाके दीप जला 
कौन सुबह मजदूरिन लम उमग माएमी 


88 नयक यात्रा 


चांदनीद्रतीदै 


दूरतक चादनीज्नरतीहै। 

पीपल के पत्तो का ममर स्वर-- 

फंड फड फंड 1 

नीम कौ वौरायौ कलियो का चटखना 

चंड चेड चड 1 

क्डवीसीसौरभका दूर तक सामाज्य ! 

सरोवरकी 

नीली भौर पीलीसौ,सौपोसी 

लहरोका 

प छप छप अविभाज्य । 

भूरे ऊेषते पहाडीका 

आंख धांध 

चुप्प साध 

हत्कासाधीमासा 

खरषरखर 

तिका 

आख मीच 

बदली का वसन खीच 

वधरुभो सा विहृसना 

ददद। 

ओरदइनमबम 

मेरी पीडा वा आलोडन 

सासाका विलोडन 

नीद नही ने पाता है-- 

निराश्ाकोचिर दीप 

वुह्म नही पात्तारै। 

चच 

हहह 

दुर तक चादनी क्षरती है। 
न्यद्ोयात्रा ६89 


र 


गीतं 


यह सोने सौ साज्ञ सुनहर 
ये आभासायरकी लहरी 


रूपो मे ढल मुपमा गहरी, सही छिपी बालिमा छर्‌ 1 


लौटे खग आभा पव योल 
पत्तो का ममर रहा डोल। 


मदिरसे गमवे शख ढोल चदा कौ चूड शरमाई } 


धीरे धीरे डरती डरती 
नेत लोचन घन अलक सेवारती 1 


स्हमी शक्ति भीत्त लहर सी सखि । याद तुम्हारी आई 1 


90 नथषटी यत्रा 


गीत 


सान्न हर 

यह उजलती पांव 

व्योभ उडते खगबुलो का नाद 
हिया मगमेज्ञाक 


विलव पडती ह अधूरी साध 
खिडक्यां ताक 

सिहर उठती मौन सासे लाद 
इवडवाती आख 


भाज कोयो मं तुम्हारी याद 
स्ेह-पौये, वेदना की पाद ! 


म यक्ैयात्रा 91 


कौले 


मेरेमुखबे 

पीले पिचके मालाकौ 
गदली उवड खाबड 
घाटियो कं आगोशम 
वनरूलके अ समतने पर 
उभरीमगादसी 
प्रभावे कापते 

अधे अधेरेमे 

नीते आसमनमे 
विक्सी 

शरावी घायल 
तारिकाआमी 
खजडेषै 

भेष प्रोध की भागीदार 
आभा हीन वुषूप 
नौकिदार 

कटकं बरिशोरिया-सी 
हृदय रहिन आँगन पर 
विखरी 

तीसी विषाद भरी 
कौवरतुमापिया-सी 
वटी अतिदुर 
निष्वपट पयरीली 
भूमिम 

चरतो अमनिजील 
वियकूष 


92 नयद्यात्रा 


शिशु-वकरियो सी 
कही-क्ही 

भिडा कै छत्ता सी गडडेदार 
वेशरम आचारहीन 
इठलाती 

अनगिनत कीले 

उभरी हुईहै 

मेरी उजली आत्मा पर 

मेरे णरवती मानस पर 

मेरी वेमोहताज वाणी पर 
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अमाकातम मशेष, 
भावा वे प्रेत, शेष, 
वदल कर रग वेश 
चूर रहै निनिमेप। 
दद ये विच्छ्‌ मनेक 
नेहकीनर्म 
नेश्नणरीमे 

जगराती वि्वैली आम, 
पिधलते रहस्यपूण 
विल्तोरी कई राज 1 
पीडा बै यायावर 
गूजा रद यो भावाज-- 
गाठिमे वाधेः 
टेरम अभविनप्याज। 
भते भविप्यम 
भतीती खादय 
आगे निश्च काज, 
जैस-- 

उफ्ने भी भौराले 
अम्बुधिमे 

पारवा आश्वासन 
देता है दढ जहाज । 
शतानी भूष वसे 
मायगी योन वाज ॥ 


प मनकी प्यासी एवासं । 
छेड मत याद के 

केरुण राग + 

अनभिनत मोड भरी 
पगडडी पयरीली जरूर है 
लेकिन सुन बाति जरा, 

दूर नहीस्लोतभरा 
बीतरदीकाटसी 
घडियार्ये 
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गती चत, जीती चते । 


मेजर मोड मनुहारे 
शरमा मत ॥। 


96 ने थवी यात्रा 


प्यार का भवन 


हमारे प्यार का भलीशा भवन 

जिसका उद्षाटन तुम्हार वपरगांठ पर हुमा 
आज भरी सालगिरह्‌ परदह गया 
वासना की रतीली समेट रहित 
नीवेपररिका 

सूप नकली पालिश से दमका 

कपण के रिप्वती इजीनियरो द्वारा निमित 
्तरिम सौन्दय प्रसाधनो कै 

वगीचा सा सुरभित 

रेशमी भवगुठन खिसवा कर 

पिचके गाला भौर कीला मेत 

जब तुमह निहारता हूं 

तो लगता 

मेधैरी रात भ कमरे की विडी घोल 

परूनमी चादको 

चलनीकीभोटसं 

देवरहाहूं 


नथकीयाता 97 


रात 


खिडक्ये स भाक रही चादनी नवीन 
वरगदकैममरकी 


वातीह वीन। 
मनुवा वौराये केवौरसा 
नेयना भरओआये अनन्धाह भार-सा। 
द्रकहीयादोक्ौ उक्ती हग 
सौरभ पसे घायल 


टदे 
कजरारी फली सकन चहु ओर्‌ 
येताकीीमडास वशी का शोर। 


सुधियोके प्रनषेटपरर प्यास हैगीत 
सूपोकीग्गरीसे उगते सवे मीत । 
चरवाहे सोते है नयना इ। 

ढ्री हाप । कोई भावे बढताज्यो मुद । 


यनामे भरती है चीक्डी बयार 
वनचर ष्डारे विरही 
भम्बलकी लह्रोम तायेक्ीजग 
धीमेसे निता प्र बोताक्लक्ाग। 


भवरायअतरम मिलने की साध 
पिपराई अधिया स दुलतौ वै नाद। 
दहे पर जायता सपना कादीष 


प्रयघ्वनियां सजना की आती समीप ॥ 


परगलाएवनास वीती 
प्रियतमे यावन 
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ती यह रन । 
का पुरवमस॑न। 


एम० आई० रोड की एक शाम 


स्वप्न खोयी उर्वशी सी मृश्वा 

फित्म की उस नायिका सी भात 

जो दिन भूल वटी हा 

फफन पत्रिका के छपे उस चित्र सी शुभस्माट 
जिममे तीखी वासना का रग उभरा ह 

पर सुराती शाम उतरी वहा 

जर्हा 

मदगामी कारोके पिरामिडोमे 

कद 

प्रण लगे चाद 

पीतल पर चढे सोने मे लोल वी हनी हेसते ६ 
यहाँ लोग मन कानही 

शरीर का प्रदशन करत है! 

सौ-दयकानही 

वस्त्री का दशनकरतेहै। 

भौर मखवारी र्हंस कैरते है 

सरकार ओर पत्मीकोगाली देतह 

कते है षडोसिनो की प्रशसा 
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जवाहरलाल की मृत्यु पर 


माह । भव मूचात गांधी यच गयी पागल पियकढ, 
वृत्त गया मलोक शण म्या गया निमम अधेरा। 


हैहा बह सेणनी कामि क्मोका 


भनताकवा जवाहर योग्या है 
असनामा कोप रीता क्या लुटाए्‌ । 


शौयका िद्ररजैस पृष्ठ गयाहै निमिपभरम 
लोकनायक राम किरसचल वस ह! 
हो गएजड अश्व, पुरन रथस्का है रूग्ण हाकर 1 
भगति-पहियं कैच दल मक्िरिधे्ह। 
एूलकी खु 


बृणब्ु समयक स्रापक्ञटचट कर्‌ 
मुक्ति वि 


रगया 
भ्षुकोभाजप्रिस रामानः 


रीडषेरा। 
उस्र भयाचितदानस वतिदानस पर मत्यहैयह्‌ 
जस्वाएेक्सन हामी । 
वताए शुम पथ षर कोटि जनता 
भुरत सजेगी 1 


मानता हं दश दिशाम छागयाह घन अधेरा 
पर जवाहर क विचार का हम करना उनेरा। 
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विधवा 


कौन तुम बन पत्तज्ञर की मीत 
{ देवि ! क्यो वंठी हो चुपचाप । 
नभित दग, सित पग रे मुख पीव, 
पडा विस आस्रु का मभिशाप। 
म्तान है दृश तन, पोवन मीत, 
सपनमे धुआ, दद मौ भाप 
निदुर भाहो का भाहून गीत, 
मेध सी दुलती हो ुम अप 1 
विरस सासो का पूत समीर, 
शमे लातादैकिःका ध्यान 1 
विहग भावो का अधिक अधीर, 
पख विन गिर पडता नादान । 
क्षरे प्रासा स््णशरीर 
नयनम थके रूपके वान! 
हृदय मं जग जग जाती पीर 
अहे, जगती कं सडे विधान्‌ 1 
हाय ! भोले कवि, कोकिल बाल, 
वढाक्यामवतरका भार, 
गुनि मेरी न्यया विशाल, 
सरल मनपरला ली कर ज्वार। 
हडिडया का मेरा कंकाल, 
कंद प्राणो भ प्रेम पुकार, 
प्रणनर्मे क्रूर जगत क्री चाल, 
छिनमेरेअतरक् तार!" 
अहो, मा । दो मूज्ञको शुभ शक्ति, 
हष म तरा हाहाकोर 
मातत 1 तरे चरणो की भक्ति, 
केरे सव पीडा का उपचार 1 
जगत को रूढि धम स मुक्ति 
ओर र्मां। तुश्षको पुलकाचार 
दसू द कर सव भनुरक्ति 
जमर हो तेरे सपन अपार । 
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अमत-नेयनी चली प्राण म ज्वाला लेकर 
कव्य ुम्टारा शुद्ध युद्ध प्लावन अनुपेरके ! 
वण भास्वरओ सतसर्दृममुतगृ स्वर भर 
ददियायीर्ता्राही ज्या चिरक्ठ यतवायव 1 
गौरव गरिमा करने लगी तुम्हारा भचन 1 


भो राजस्याती भापा के साधक्-चातिक, 
भौन स्वाति स्‌ वृदं ग्रहण बरके भो गायक 1 
बन्दी षौ करगरणधमर, गत दर्पा चापक । 
हानो ग्जही क्यात्तरी भाव पिधायक) 
घ धया पर ज्योति उतारी भर नरलिगन 1 


जव तक्र जीविते प्रणय धार, तव तव तुम जीवित, 
जव तक पूजित विजय भाव तव तमे तुम पूजित, 
जव तत्र यित काव्य सुनो तव तक तुम जवित, 
जथ तक विदत दश प्रम तक तव तुम नदित । 
दव दान दयो मषक साहस शील चिरतन 1 
ओ वाणी के अभरपुत्र ला मेसा वदन! 


[१॥9। 


{04 न थकी याथा 





नामं 


जम 
क्िश्ना 


रचना धाता 


शिक्षमकाय 


देशवस्यन 


स्व शध्री शभूदत्त शर्मा, आत्मज प० रामदृप्ण 
शर्मा 

4 जुलाई 1939 बूदी 

एम° ० (अयशास्म्र) षाहित्यरतन, बी° 
एड० 1 

मूलत कवि हृदय रदं कर्‌ अपनी भनुभूतिपी 
षो गीत-फविना म ढाला) अनुभूतिषो फी 
अभिव्यजना, पीढा मीर क्वि की कसक 
चिरतन वेदना की भनुभूति कराने म 
सम्रपटै। 

जनता कमै अायाज(कटा),घलकार(वित्तौड), 
आजाद (भजमेर)गजराग प्रकाश (अलीगद्‌), 
आदि सप्ताहिक ममृष्य पृष्ठा परस्यान 
षाया) 

भंहागियो मौर कविताभो पा मूजनतषा 
दष्डोती के सोक्गीतो का सकलन भूते वित्रं 
मीना फो दस षाव्य शकृतन बे स्पमे 
सहजा ! 

ग्यादपाता मयशास्छ डे पद पट जयपुर, काटा 
एव दौ जिर रे उन्द माध्यमिक विदात्तयौ 
म ध्यायन काय कयि! 

18 चूर 2975 (अङ्गीतं यं शी मन्याय 
भे) म्नढरंपरमे मसाष्यरोगय। 


